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4. 


जीवसा स्जच्नांणा 


केई कांमरू। कोचरियां त्तौ उडगी 
परा कोचर हाल रेगी है 

इस नुवादियोड़ोी माणसी रे 
डरू फरू' हिये हेट, 


औ खपरी खोगांदां खाली रियां ही 
नवी कुचमाद री कोख रा वचिया 
फ़ैरू वां में पांगर 

लारलौ इतियास 

इणी जापां रो जोखों है, 

इण खातर इण्ने भरण रौ 

जाभो जतन करता 

म्हारी घणी रूपाछी रातां रा 
अजपः औजका 

सपनीजती पलकां तक आफले 


मवी पीढी रौ पांणी 

पतियांणासी कोई दिन 

इस रा श्र आखरां में उयलीजता 
जीवता ग्रनांखा 


कामरूदेश 2. निशान | 
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आर छी रव्द्रि्याव्यणी है 


कदे 

पावसिये उर रौ सेजो 
बारले भालां सू बारे आय 
छिल छिल छोक्ठां चढ़ जावतो 
हमे 

मांयली परतां में 

थिर होय 

गैरी गाढीजस्यौ है 

इण में ऊगोड़े 

बिरछां सी रब्ठीः 

और ही रव्टियावण्ी है। 


. सुन्दरता, रणोन्मेज । 
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लेणो व्हेणो 


धरती ने शेक दांखो देवौ 

तौ वा सैकडू' करूका पाछा देवे 

सत राखणिया समाज सू' लेव॑ उतरी ही 
नीठो नीठ पाछी देव 

घरती री घणियाय मोटी 

कोई री झा औकात कठै ? 


पण म्हारी लेणी इणी समाज सू 

ने देशो सैकड़ां जुगां सारू है 

इणी खातर 

आ्राज रे समाज रा आंकिया टणकेल! 
महने श्रेक रौफड़* जिता ही लखावै-- 
ज्यां रो भागणौ ने भिड़कणो 
बहुकणोी ने वुहारणो 

खावशोौ ने खिडावशौ 

आपरे श्रग तांई पूर्ग 

महाँ खातर झ जतना रा खेत 

झ्रेक सावत सिस्टी है 

जिस में हूँ आज ने बावु* तो वो 
पीढ़ियां लग पांगरे । 





4, बड़प्पन की छाप वाले, 2. गाय की शक्ल का एक जानवार जो खेतों में 
नुकसान करता है। 3. बोहाफूँ । 
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ज्निन्स्ल ते स्तम्मम्छाव्णों व्योसो छे 


करसरणिये बाप री 
कन्यावक्त! सी भूख 
बाखोटियाः त्रिछड़ियां 
हिरणी री हक 

जिसी ही 

पवीतर है 

इंण धरती री कूख । 


जुग जंतर* रा भरतिरां में 
आरा ही ्रपणास छोड जाऊँ 
तो मुश्रां ही मुकांतर+ पाऊं, 


जोयेडी जोत रौ कांई जोणो है 
होवते काम रो कांई होणों है 

श्रण्पु ने उधेड़णो सोरो है 

पर मिनख ने समभावणो दीरी है ! 


हे मन रा करणहार 
औ ही करण ने 
अ्यार दिन फेरू मांगू । 


4. कन्या के विवाह के दिन परिजनों द्वारा किया जाने वाला उपवास । 
2. हरिण का बच्चा ) 3. यांत्रिक। 4. मुक्ति । 
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जवव्वीणप प्नरव्कत्त 


ग्रा चिर जोबन चिरताछी 

प्रवीण परकत सुन्दरी 

सौर मंडछ सासां सू 

घरती रो कण कण सरसावती 
गोधूली गादी माथे 

खाबगा खितिज रे 

गंणांगण गोखड़े 

साभ सवार 

वारी बारी 

श्रकूको थणः उपघाड़े, 

घवबड़ाव सारी सिष्टी री 

जिया जूरा ने 

हालरियां उगेरे बादव्ठ वरणा गीत 
चुटकियां छिटकावे पल री पांखड़ी 


चू'धरणों सोरो है 
चाव चढ़ाव 
जरणो दोरोौ है 


4. स्तन 2. स्तमपरान कराना । 
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पारों पिड ब्रमांड री 

केई भ्रक थरा री गन सीर 
घाय भरे 

तो केई सोम थश रे इमरत सू 
अ्धघाय मरे 

केई फेरां! रे फरेव में 

फेटीज मरे 

तो केई बंटवाड़े रो राड़ में 
कूटीज मरे । 


जिको माबड़ मींट री मुकताई मुजब 
अं कूको थण चूघ 

खुली खोछ खेले 

मां री मोद मुछक _में तोले 

वोही खिलखिलतौ खांदोछये? चढ़ जाबे 
तारां री तासकी में इमरत पी जावे । 


[. विवाह के भावरे 2. कंधों पर 
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शीछ से चाज फ्नें ली स्तव्हायी रो ब्वास छे 


रींछ री खाल ओढयां 

आओ समे 

सदियां सदियां रा सिराणा सू घतौ 
चाल्यौ ही जावे है 

पण कोई ने ठा नी 

किण दिस ने क्यू ? 


बखत री खात में केई खपरया 
केई भूसागड़जीं' 

दरसण्णिया दांव लगाय लगाय 
आप में उगटस्या 

पण इस री गत परखता परखता 
खुद ही विगतीजग्या, 


ओ कितरा ही करमां रा 
कीड़ीनगरा 
थूड री अंक रूवडी सू धूडाय 
अ्दीठ पेट दाखल करतो 
आगे रो आगे निकक जावे । 

४ कितरा औढाई? रा रूखां मार्थ 
ऊचौ चढ़ 
इन्सानी ऊरवां रा 


. अपने झापको बहुत समभने वाले 2. विकटता । 
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मदजाढ्ा चूस 

कोरी उसांसां री छूछो प्रवर 

छोड जावे 

फैर' नु वे श्रसाढ़ सातर ऊमस सिरजावै । 


सगल्ठी चीजां 

ठावो ठा दीसे जदलग हो दीसे 
परा इणरी रमत-रींछी! री 
अं के रपट में 

परल॑ रा पांख 

पसरता दीसे, 


तो हो घर रे घोरीः में 
धीजे री सांस है 

रींध रे राज में 

सदारी रो वास है। 


नफिज---. 
7. मस्ती भरी किलोल 2. बैल । 
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प्लेल्कादर प्ललंचा 


आस निरास 
सांस उसांस 
वरसो वरस 
उठे 
वासना ज़्वाल 


अंत आखती 
अजक वासना 
हुवे होछका 
करे. 
छक. छुंद 


जीव पैछाद 
खोले विलमाय 
होमीले हठ 
झुक 
अंग अनंग 
ज्वाल भाव 
घोम लीला 
भड़े. पीछा 
पण 
पेछाद पतंग 
पत्ास प्रसून 
उठ चेठे 
नवक्ठ बरस री बांह-डाल । 
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जच्छांछछुव्काईई 


ओऔ जुगां जूनी मिनख 

पीढ़ियां सू खपतो पचत्तो 
हांफव्ठती आफब्ठतौ 

नीठो नीठ* प्गा ऊभो हुयौ 
आपरी न परकत री 

की नींव सींव जोखियां* 

घर धीजे री घरियाप पाछ्ठी, 
हाल बाकी ही 

साबत चेतै सू 

छांग्रियां पांगरणी भाग री टाबछी 
मिनख सू' मिनख री हेत पाली, 


इतरे में 

सूभी उराने उछांछक्ाई*--- 

घरतो माथे हालतां हालतां 

आप बारे झायो 

तो चांद रो चांदो नेड़ो ही लखायो 
भट, श्र क प्र उस माथे मेल दियो 
आ विचारियां बिनां के श्री गेलौ 
किसे गांव जावे ? 


ज+>-२+०--२+२८६-२+ ०८ - 
. बड़ी मुश्किल से 2. जायजा लेकर 3. चंचलता । 
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हमें चीरोजे है:उशरो वेड़ौ! 

दो नखतां रे तणाव री तांण सू' 
चांद छेटो खा 

ज्यू' आंख्यां रा तारा 

बडा होता जावे 

नीचे जोबे तौ 

सोर रा भाखर सित्ठगता लखावे । 


पेला घीरायतः घरती 
मोड़ा वेगा 

पूछ लेती पूत रा आंसू 
हमें तारा तमासौ देखे । 
ने समदर खिलका करे। 


0 अल. 5 महशील न मल 
. ढांग्ो का संधि स्थल 2, घेमंशील । 
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जुस्ती 


खिल खिल हंसते 
परमात री मीट श्ागे , 
मोदीजती? घास माथे 
सतरंग ओस री 

मुब्ठक रो 

अंक पुछक पैमानों 
जिण ने पीवएण खातर 
पवन री भीड़ 

आखती पड़े । 


अल रल जी र+++ न 7 
3, प्रमलता में फूली हुई | 
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स्तोरठ 


गिरनार रा गोखां री 

धाजणी बीजछी 

गीता गजरायोड़ी सोरठ सांवछी 

कितरी दिखणी सुपारियां रो सौदागर रंग 
थारी पत्ठटवों प्रीत री पनोतीः चढ़ी भरे डियां 
उतर उतर लागी, 


सै रंग खूटां 

सीचारे? रंग राचणी 

सै नेम तूटां 

अखंत नेम राचणो 

खुद मुखत्यार काम मरजादा री मानेतश 
थार खातर 

धज घृजते रणां में ही 

थू' भरब महकती 

किलीलणा किलंगी ज़्यू' कराकणी ! 
भांशस नेह वीणा रे 

सातू सुरां नीचे 

थू' आठवें सुर ज्यूं 

आज दिन तांई सी प्रीत रे 
सरपीले5 सोप रे सिरांण झलाप 


. जूतो 2. बाजनुमा पक्षी 3 शापयुक्त । 
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है भोग र॑ भटकते भाग री 
श्राखरी भोकछावण । 


थारै लागण नैणां रै पांणी सू 

सम समंद रो रबूकती रतन कणगतोः में 
रह रह नवी रबी आवे 

जिए खातर 

आकल् रेव लैरां रा प्रॉरा 

सिंघू री मरजादरए काया कसमसें, 
थगिया नके रतनाकर थाग 

थारौड़ा भकराछ्ा मैरांखु 

कुण तौ थगे । 


थें ती मांयलो चिण॒क प्रजाछ 
खीरां खंखेरी थारी देह 

हमें किताक दींजरा धज* राख 
धृणी तापवे ? 


3. करपनी 2, झापा, शक्ति । 
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स्मांगाणियार स्तू' स्तुद्डादरात्य कौ गयी खुणसां 


झो जूनी जमीरा जाका कंठ 

थू सैकड़ां पीढ़ियां रे ओटीजते 

जूने जांगड़े' रे फीणे काटकां सू 
उथलीजते जोवन रंग रोस खाते 

सेजां री कंवछो श्रव्ायां में 

श्रागे रा उथेला बाढ्ही 

राचणी राग हाल, 

थारे कयामच* रो कणकरोी तांत रौ तंत* 
वरी* री जरी रा तारां चढ़ 

नीत भ्रीत री पेल उफांण रही रघमां में 
पैरवें पैरवें 

बड़ता वासंग 

बतकावे । 


3००नन+ीिनीन++>-+-++++>>न+« 


!, भीत 2. सारगीनुमा वाद्य 3. तत्व, सार 4. दुल्हिन की पोशाक । 
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व ब्हो व्दीप्त 


दीवाढ्ठी रै से दिन 
भरी भीड़ रै वीचो वीच 
काजलिया कोरां में 
काजबिया दो नैण 
दीप सिखा सिर 
दो 
थिर दीप 


नेहाजछ कंवक्ठ रो सांवछी जात 
इरां श्रगे ही ठेक माथ 
बरणा वेढ्छा में हुई सनाथ 


वा मुड़गी गत सी गली री मोड़ 
भंवरात्ठी वेणी रो कवकक्‍्यों छोर 
लारे छूटगी चमेली री छाप 
भंवर गुजार रो छे'ली माप 
चानणी चमकी छिए छित्र धार 
सौरम सिसको प्रांरा पैसार 


(24) 


4. बुर गये । 


दीवाली रा निधग्या' दीप 
तमस रात अर दिन पीत 
पर अजे जगे इण श तरतम में 
वे दो दीप 
वे दो दीप । 


(25) 


अअब्नोसत्कार सो सब्बक्ा लाबइना 


आए बोल विहृणे! ताल री 

उर ईथर घिरकश में 

थिरक धिरक ने थड़ी? करती 

अयोखे हाथां सु अनोखी 
सिरजणा 


हि 


कृ 
सूरज ने चंदे रा, दो 
कटि छिबता छुवोलियां सू 
घ्वनि रा फूल उछाहछती 
पुरखा र श्र त्तपुर में 
ऊतरे है 
अत झातुर-उर उरवसी 
सुरंगणा 
र्क 
श्रारजदक्) सांवठी सेन री 
अड्ोश्नह ऊपड़ती अस ढापा+ 
इरस्ा धर संस्कृति खोख में 
साखीज है 
जीवण री जोमीली गत 


. बील रहिब 2. बच्चे के पेरों चलने के प्रयात की क्रिया 3. भार्य दल 
4, घोडे की पदघ्वनि । 


(26) 


गरजणा 


के 
नटराजी-निरत उमंग पे 
बिन नतंक नतंरा ज्यू” 
लाखू' लास्य जगावती 
उद्द लोज है 
अरथहीरा कढछा में चिरंतणा भ्ररय री 
उद्दे लणा । 


(27) 


अच्कच्टी सौ चगाव्यण्णौ 


थार कंठां सू 

ढब्ठती आ राग 

जांणे उसा'छीः सुरंगां सू 
ओटे रत्ुकीजतो 

किरणां रो कांमणियों उद्चा् 
का्च रंग रो 

घु#-घुल्ठ कू पढां में 

कांपणो, 


पांगरणो हेत री 

पवनिये रै पांख 

हेताक्लू हिये रो 

रसमसिये तालां मार्थ 
रपटरणो, 

तीखौड़े तिवारेः रे तार सू 
फूटती फुहार रो 

नखताल्ी किरणां सू 
केछोजणौ, 

लखियोड़े लौटए कबूतर रौ 


. उधा को 2. तीन बार डजवली हुई तेज शराव। 


(289) 


भोछखिये सोढां में 
चुद लुट 
लोटणो, 


सधियोड़े जुगल सारंग रो 

मींठ सू' मीट ने 

पोवणो, 

अ्रे भंवर-लेराछी गायण ! 

इसड़ो रीभाऊ थारौ 

फाहछजिये री कोर सू' 
गावणो । 


स्वावलौ ब्वस्प॑ंस 


वयर वुहारी रे भाड़े सू" 

पीलीजिये गात रा पात 

उतार 97 कराउ्रक 

रूख रोमा'छोः ने 

रब्ठी रंगिये हाथां री 

संवार, 

जांसो बूढ़े दरसरा से 

कोई नियती जुबती 

फेरू' वाल्पराँ में 
विलमाव । 


3. रोमावलि + 


(30) 


स्िंजछ रो इसाप्ल सौ स्वाससू स्ते ट्ट््टीज़े 


करम केछ निकुज में 
सासते सांच री 
ग्रसंड जोत 

थारे उजास में 
कितरा जुरां 

जय पेंडो पार कियौ 


तिरतोकी रे लोकीक पायेय में 
प्रातम रो भू थी मू ण देय 
दो ससावां बीच 

गांदीजतौ विस्वासू प्रताद 
मकरम री कया में 

त्रिवेशी रो ताग 

पोढ़ी दर पीढ़ी 

पोयीजतों रह्तौ, 

कोई संत इस रूपा में राझ 
प्रापताई पूणण प्रातर 
ग्रोथ नी गपियो 


पर पें प्रा योता रे म्पयान-माप 


पनुरपर हस्से बांटो 
उस इतठत 


(3) 


हक्घर ने राधा 

सुदामा ने सतमामा 

किस खूरणो रैय ग्या ? 

मिजल रौ ग्यात तो मारगू ने दिरीजे 
वे तौ प्रीत-विमाण सीघा ही पूगोड़ा हा । 


(32) 


स्नणथरी री चुप्का क्ते व्वेख्ियां 


नारी नितंव ने 

डूगर खोहां ने 

अंक ही डोह सू' डोवणिया 
डीगे डांणा रा डांखिया डकरेल 
थे' भुगतीः ने मुगती री भणत 
ओके अगराज सू भणी, 


राज रणवासां सू 
रोही र॑ रिनवासां? री 
ओऔद्ख 

पल परदौ पलटतां झाई-- 
जठे विरचै नीं 

बिरछां सू' बेलियां 
पवन सू विरचेभ्नीं 
सौरम सहेलियां 

भंवर सू' विरच नीं 
नाक कंवछाइयां 
अनहद दुरे नी* 

नाद अम राहयां । 


इण परकत री मोटी मंफल रो 
सासतौ पतियारो पी 
थें प्रांण नीकरणो में 


५2 2 न कप 
]. भोग '. अरण्य 3. घोखा 4. प्रलग नहीं होता । 


(33) 


अपल अलखाई 
नित रूपाब्ठी 
इमरत आभा, 
जिण जसन री साख 
सतक त्रिवेणी संगम 
त्रिभंगी अ्रदा सू भरे। 
मैफिल रे मांसी ने गया 
जुग गया 
खाली ही लाग्रे है खलक ने खोह! 
पण म्हने 
पुरस ने पंरकत रे पारदरसी पांणी सू 
छोढ्ां ही छौकां 
छिलतोड़ी लागे । 


3. ग्रुफा । 


(34) 


च्वणी करोरज् च्वाथये 


इण चढ़ते भुहारां री 

बांक कवांण मार्य 

सघ सध सघ है 

कह्वियां रा तीर 

निजर सदीके! छिटक॑ निखार 
सौरम सिरजे सांस उमार 
भंवर पांख भिलछ्तां भयकार 
रोमां वो? राज सिसगार, 


इणी मौरत मार्थ 
उत्तावको 

सावत सिस्टी रो 
सिरजणहार । 


4 संघान, विशाना 2. रॉमावलि । 


(35) 


च्याव्दीजे छै 


सांईणों सरवरिये माथे 
सरसत्ी 

औेकलिये बड़ले री 
लाल कू पत्र जोत री लोयः ने जोवतां 
यादीज है-- 

कृंवार्रा कांनां री 
लाजीणी कोर 
रत्ठकता केसा री 
लांबवीजती साखः सू 
साखीज है 

भील्यां पछे भरती 
मोतीड़ां री माल, 


भ्रचांणाचक निजरां सोध॑ है 
डाब्ठां बिच टलती 
सरमीली टा&% । 


]. लौ 2. शाखा 3. मांग ॥ 


(36) 


उ्घ्ची सतज़ूरण 


इस मुक्कती माटो री 
आव झावरू ने 

आपरी कांस सू' केवटणी 
श्रम-सिव जटा निभरणी 
जसमल ! 

थें जुग जेठीः सरूप सायर में 
आप रे आगोर भरा 
भरियौ निरमतछ मीर । 

बे तिरसा सो 

तिरसा ही रहा 

कांम कचोछे कोडीजणा 
भू भू करता भूपति ) 


जर* भाले नीं भिल 

थारे भ्रेक उछाछ्े करी 
कनक सवाई 

वां ओडश श्रोडियां री कमाई 
हे मोतिये मन री 

नें समदिये तन री 

मूघी मजूरण । 


3. थंध्ठ 2. घत 3. जाति जो मिट्टी खोदने का फाम करती है । 


(37) 


भरने झ्रोढावां इसी 

आज हाठां नीं चु नड़ी 
कर बांधां जिसी 

कमाई नी राखडी 
सतियां रे जाम भूलरे 
नागमरणी ज्यू' सिरोमणी 
रूप खूखालो रे 
रातोजोगां 

रब्ठवों रागणी 

जागणी जसमल ! 


जे म्हें आज 

उल्लट पुद्टां 

पिरथी री पांनड़ीः 
तो वरण वैणां में 
औ्रेकल रूपीज 

जचक जोतिया धोरियां री 
राखड़ी रो 
सींगोटीः रक्तियी 
अवोटी* रूप । 
श्रम-सीकर सौरम ने 
घर-सुता धीजी 
देवणी जसमल । 


. पृथ्वी के पते, इतिहास 2- बैल के सोगो का सन्धिस्थल 3. पवित्र 
(38) 


स्छुम्पलाज सो ज्योच्ड 


सौ बकरां रे रगत सू 

फल भ्रक अ गूर बेल 

झा जूनी कैवत 

औगाछतां! झौगछता 

कितरी सुहाग रातां रा 

मसोसिया गीत 

शआाज ही 

अं कण सागे 

थारी कबर सू' घरकत्ता बारे आया, 
जोवनिये री जूनी मजबूरी मोरिया 
जिसमी फूल 

इतियास री विलखती बावत्ल 
विगताया । 


रूप रूघरती 

मनसब मकल्ठाई री सॉकर्तता री काट 
सेवट वां सांक्ां ने खायगौ 

हजार वरसां रे इतियास रो 

मेछ* मांशीगर वीर हजारो 

हमें घणी फुरसत में 

नीची नाड़ कियां 


. जुगाली करते 2. मुगल । 


(39) 


इशा घौंछिये भाटां देंठौ 
घौंढी घट यातां में 
रमी रमे। 


अरे उण श्रतीत रौ 

इतरीौ निसरड़ोः घीजौ 
कितरे मरियोड़ पांणी री 
गुमठाई* गू ग ने 

इण मकराणी पैठ सू' परो्ट । 


. बेशर्म 2. बु्ज का आकार ग्रहण करने वाली 3. गूगापन, चुप्पी । 


(40) 


स्वास्तरव्द ल्विसरस्ताच्डे 


(कऋष्णा कुमारी री मौत मार्थ) 


अतीत रा डूबता डोक्ांः ने 

लैरां री डुरकीः रा चोभा? देवती 
डोकर पोछ्चोछ री पाछ 

थारे पिछोकड़ै 

कितरी भ्रजरायल राजनोती रा हकी मां 
सम रा अवोला गरभ गात्विया । 


मेवाड़ री मरजादा रे पोत्त में पत्रियौड़ी 
वा जुने अमल री कसू बल कांण 

काई इण दिन खातर ही 

जैर बणी ही ? 


वे मू छाका जेपर ने जोधपुर 

मल्हार री मंफल री मोटी दीवाधरियांः 
औक रतन-जोत ने बुकावण खातर 
इतरी उत्तावद्ी होय 

समे रा मीर* री मटकती मींट आगे 
नगारां धगारां 

निरतीजती झ्ाई ? 


. आंखों के कोये 2, करुणामय गीत 3. स्पर्श, सहलाव 4, पीछे का हिस्सा 
$. दीप रखने वाली सेविकाएँ 6. भीरसां । 


(67) 


वा तौ आपो राख 

आप ही बुझगी, 

उण माय भ्राज लग 

उरा हसम!” रे हाथियां रा हाड पसीजे 
पण 

डुढ्वियोड़ी१ राजनीत में 

मिनख री नामरद निसरमाई 

थू' कदे सरमीज ? 


4, फौज 2. बदनीत । 


(42) 


व्टीव्याणी व्हागा 


मू ता नैशसी सू' लेय 

इन्दरराज सिंघी तांई री दीवाणगी रे 
इन्द्राज मार्थ 

आर उफसियीड़ी ख्यातां रा पाठाः 
ब्रेक श्रपरोखी? श्र ग्रेज देव । 


दीवार री मुसायवी जांणती 

हूं प्रवासी राजा रे परवार री रूखाछी करतो थकौ 
सिरपेच रे श्र क झ्रांटे में 

जनता री कमाई श्र टाय 

राजा री मजबूरी मांणू । 


राजा मनसब* री रखत रूखाछती रूखाछतौ 
वरसो बरस अमूमी 

सहस संकावां री 

ग्राकक्त वाकछ् मूठ से 

मोटी मुखत्यारी र॑ मेलू 

दीवांण माथे नांखतौ 

ने हवेलियां में लूट री 

हाकौ होजावतौ । 

रात पड़ियां कितरा ही सैस 





, पन्‍ने 2. झ्जनवीपन 3. सुगल पद जिसके तहत प्रन्य सूबो की सूबेदारी 
दी जाती थी । 


(43) 


दुसमण रे पाल में दोगलाई री पिछांण देता, 


दूजे दिन उणी दीवांण रो पाटवी पूत 
दीवाणगी री मो'र री मोरो बरण 
सूरजपोछ? चढतो 

वाप रा वारै दिन पछु करतौ । 


खु्यातां खता खायगी 

किताबां छुपगी 

पण राजनीतो री रांग? में 

वो ही खात्त खपियां जावे 

हवेली सू' ऊठियोड़ी हाकमी वंगत्शां तक आव । 


. जोषपुर व किले का द्वार । 2. जड़े, भाघार | 


(44) 


जिले बव्काव्टो जसली व्कज्ड्राव्प 


कितरा सोगता! रंदिया है 

इरा कड़ाव री कठमढी कोरां त्ताई 
जोधे री पच्चीस पीढ़ियां ने पोखणिया 
जोघधारां रा वे ही पांचू पकवान 


अठे सू लेय अलंगां? तांई 

कितरी रसत इश में नदियां पार करी 
तिरया३ कितरा डुबता प्रांरा 

नर भखणी मरबदा री छीढ्ां माथे 
केता इतियास हुलरीजिया है 

मचकत्ता हाथियां री पीठ माथे । 


अटक* री अटक ने पार करी हुसी 
श्रवखी बेत्ठा री... 

इण में ही जसचंत री 

विखायक* रांणियां ? 

सत्त री मींट साध तिरती 

भालाले दुरय रे भाले सू 

भाग री झआगूच थगती थाग देख, 


पण समे कितरो बेकार करदे है 
सर्म रा साथ ने 

आज झौ प्र कलौ बेठौ अरोगे 
आपरो ही काट । 


3 3 व अदला और, 
॥ मास में बाजरी डालकर बनाया गया भोज 2. दूर दराज 3, घड़े कड़ाह्‌ 
में बैठकर वदी पार की जाती थी 4. अटक नदो 5. दुदिन हे ग्रसित । 


(45) 


आवक स्वास्ल ्कील्टांणी रैशगी* 


मोटी उथलपुथल बीच 
उथलीजग्या गढ़पती 

माथा दे मोलायोड़ी जमीन 
मुआवजे रे भाव जनता में जरगी 
राजनीत रे चिरत चढ़िया 
जनसेवी 

जर सेवी बस्ण 

आंके उघड़िया! 

पास री पत्ठटवीं ढाछ में 
मिनखां रो मरजादा वहगी, 
जूनी परनाढ्ां पड़तो पांणी 
नवी नींवां में मरण लागयो 
तिरण लागी धौछो जाजां 
ऊंधी पड़ पड़ 

काछ्ौं धन कचोलछरणीः + 


उण बीच अश्रडिंग ऊभौ 
औओक खेजड़ लौ 
जिण पंथियां ने छींया दी 


*मेजर ठा. भैर्॑ सिंह खेजडला रे सुरगवास साथे । 
]. असलियत प्रकट हो गई 2. संग्रह करने की घिनोनी प्रक्रिया । 


(46) 


4. स्वत्व । , 


पण आपाण! न दियौ 

आर 

जोजरे जुग-खेतर में 

त्तन पड़ियां पद हो 

बखत बतूछा भेलणी साखां में 
वा अ्रक साख लीलांणी रैगी । 


(47) 


स्तेप्नोलछियनत री स्वील र्थू 


गोरा नरपतियां रे 

नाक री तीखः माथे 

लाखीएं ताज रा लोडाऊ 

थारी अकल-तेग तुरसाई रा तिरवाक्का 
आज दिन 

उण् सायरां? तिरे। 


राष्ट्र सहेतो भर क रास घाल 

आप धाव धीजियां 

थारो पग पीढी-लोभ पागई़ पड़ियां 
अर वा हिरण हूँस 

अलवानिया री झोढी३ भोम 

जाय ऊतरी । 


जे दुरगे ज्यू' 
अस री आवरू राख 
हाथ राखतौ हियो 
त्तौ 
थारे जस री पीढ़ियां जोड़ 
समे रो कोई कारोगर जीधार* 
इतियास रे आखरां 
नीं उभरतौ 


॥. नाक ऊंची रखने की प्रवृति 2. समुद्र 3- विकट 4. योद्धा । 


(48) 


१. पवन १ 


(49) 


प्फोण 


मख्थछ् रे धीज ने 
मोटी साख देवणिया 
धुकते धोरां रा घूरीगर 
हैं जोग धारी फोग ! 

थू' तपती लुबां में 

जूने जोगी ज्यू' 

जटा विखेरधां 

चोड़े तावड़े री ताप 
धौं्छी हाडकियां रे 

ब्रम तेज में तोले, 


इण पात हींण गांव रे 
निरवसण पंसारे में 

लुआं रो निरोगपणो 

बाटः में पाछ 

दिगंबरी नेठाव सू 
मरूधरिया मांणसां री 

ऊंडी ऊमस ठाडोछे- 
निरफढछ नही 

थारी आ निस्काम तपस्या । 


. फूल जो ठडी तासीर के कारण रायते मे डाले जाते हैं । 


(50) 


छथा थोछरः 


मोटे मगरे री 
अखणमरी जोबन-पीड़ 
कितरी खप्तः सू 

खाख फाड़ नीकढ्ठी है 
हथा थोहर रा हाथां मे, 


ई'घरा वीण॒ती 

सुधड़ सांवछी 

धर धियारियां ने 

घर धाव भाव सू बुलावे, 
भालो घरों बालौ 

पण कांटां सू' कुर नीं डरे ? 
वे जाएै-- 

सवासणी* सू' छेड़ कर्रणये 
कोई कुचाली रा हाथ 

हमें तिरसां मरता हिले, 


बांने दया आवे नी आदे 

उण पैला 

कोई न कोई जूनी रत्वी* राखणशी 
सांईणी सरपणी री सिसकार 





3. प्रयास 2. स्वसा, लड़की 3. उमंग, प्रेम । 


(5) 


उस न॑ आलिगती आेटे 
ऊमस रे उकाछे छिंल 
दोनां री पीड़ 

रगत रक् 

दूधिया घार फरे। 
अबोली धर घीयारियां 
धीरे पग घर कांनी डुढ्ले । 


छ) 


छंसियो च्ञांच्द 


भरे तारां री प्रसमणी चिण॒कां 
फवि री उसांसां ने 
भ्रोढजांणः देवे 

उण रे हिये रो 

हूँ सियोः चांद 

अधारे रे ग्ल् माये 

लगोलग वार करे 

जदतांई के 

वो खुद पूरो 

मयंक नी बणजाये, 


जन-मेरांण 

जिण रे जोम ने देख देख 

भ्रापर मांयलौ रतीनजतौः ग्रापी उधेल॑, 
मनी घाटठियां ने सबद 

ने 

लैरां न॑ँ संगीत मिले, 

आ ही वेला हुवे 

जद वारूणी सू 

इमरत नी ठगीजे । 


4. पहिचान 2. चस्द्वाकार कुल्हाड़ा 3. रत्न सेन की प्रक्रिया । 


(53) 


वक्कव्ति वक्कीव्ट्स्स से प्केरू प्लव्डियाँ 


काले ही म्हें कीट्स न॑ 

पाछी पढियो 

मह॒न॑ लागो 

के ग्रंक पल री जिन्दगी मे 
लाख वरस जिया जासकं है 
अर लाख वरसां रौ इतियास 
झक पल री इत्तियास है 


परा इस पल रो खिवरणा! 
लाख वरस लग तपियोड़े 

लोही री कांठछ हेटे 

कदे कदास ही 

मावदी* मीट टिमकारे । 


. बिजली सी चमक 2. माह महीने की वर्षा । 
(54) 


सियासत सी लस्तियतल 


आखी दुनियां रे 

सल्‌ण इतियास रा पार्ना 
स्हें फेड पतक्रटिया _ _ 
तो थारे पाते! पांन॑ में दी 
थारी वसियत 

सगढ्ां सू' लू ठी लागी । 


रंग है 
वां जूम्घरं 


५ |* 
घर ह॥ ] 


आजाद एीडियां सी रुगां में 
आज हा रमस्खा, 





बेलि हौ प्फाल प्छुएल्ठियां 


हे प्रवीण पीथल 

चारण कवि वंस ने 
सगढ्ा सामंतां सिरे 
लू'ठी रीक देवरिया 
आखरां ओप रा रिरवार 
थारी वेल 

डिंगछ री कैछ ओलछ 
बधतां बधी सो बघी । 


सुरसत रे आंगरण में 
वेणां रो सरसती सगाई? 
सम ने सुवावती झवखाई 
करी सो करी । 


जद उरा भरवीं भासा री 
कसणां रो बंद 

थां बांघ्यां ही 

बंधीजणो थो 

सो थें घणी 

सुघड़ वंधेज री सुघड़ाई बांघ्यी, 


. बेण सगाई प्रलंकार 


(56) 


यारी ऋसमसी कू तन्युमेज री कांण 
रद बाँख फूंलीजती 

घेल-कर्वाएण 

(सन रवमरिण देख देख 

इंसता र्द्या 

वा हौकी हंसी 

कहारे कान न्रज इसी पु पड़ी । 


(57) 


स्विछलध॑स्तर प्रनस्तालट 


मनु सू' इतरो छोटो 

मनु रो बाप 

मनु ने नीलम घाटियां में 
फूलां रे पोतड़ियां लडावे 


लाज रो घरणी लांवो घू'घटो 

काढती सरघा 

थारी सोसनिया सेज रे 

अधघ बैठी 

काम ने कामणी री रूपक रिमभोत्त सू 
चढ़ते रगत में 

दरसरणिया! रूआ्रांः रो 

रोमांच रूचावे 

उसांस री पंखी सू 

स्वेद ने सुखाव । 


वासना वछ खावतो 

सौताछू मन 

घड़ी घड़ी 

ईडा री झलक ने 

आंख आगे लावे 

कोर कांम जायी,पूत 

जुग जांण सू परवारो खेलावे । 


4. दर्शनमय, दार्शनिक 2. रोम ॥ 


(58) 


झाज तांई 

उण सरधघा भांमणी री नुई झस 
ईडा री दाई 

थारे मून इतबार सू' टटोछे 


पण थें तो 

उरण कंलासी! दाई ने 

जूने अंतर री फुवौ दे 
जबरी पटाई रे 

घण घाटा री कासी रा वासी 
सिद्ध सर प्रसाद ! 


नमन ++--म-भ ५3० «>+---++जभ«+>»+-म, 


॥. कंलाश की । 


(59) 


शशास्स ले स्तास्तस्तौ रंण आ्यात्वे 


(कीति स्तंभ) 


जुने जस रा 

सेवरा संवारती 

पौढ़गी पीढियां, 

चौरासी जूरा ने चौसठ जोगणियां 
अवतारां रा उतारा लेती 

जुर्गा जुगां रा जोखमिया जांम जराय 
सम रा पारे री परणेतरण ज्यूः 

ऊंची चढ़ी ने नीची ऊतरी । 


वा रिमभोढ्ठां री रमक 

पद्चे जातां हँछी पड़ी 

परय उरणा थाकेलै री 

निसांसां री थ्यावस 

क्॒ठा री कबारां माथे ऊतरियो, 
कितरीो अजूवो अरथाव है 
इतियास री छाती में श्रमूकती 
मिनख रे मन री सगायां रो ?? 


ओेक उरधती मन री अमूझ 

सुचंग अनंग रो आफल् ने मुक्त करण 
श्रवतारी किसन री कांण में 

सोछे हजार रांखियां रे रणवासां री 
खिड़की खोलण आखतौ पड़े, 


(6०) 


पल पल मौत सू लड़ती 
सासते सुहाग री आसगा 
रगत रा रेला रंग में बदल, 


पीढियां ने 

कितो किती भांत सू 

किण किण प्रीत रो पतियारी देवे ? 
मिनख देखे 

ने अ्रचभो करे 

कयू' के रमणिया तौ रमग्या 

पण वो ही रंग कुराव री कोर कोर 
आज रमे । 


आज इतरौ ऊचौ कुश चढे 
ने कुण ऊतरे 

ग्राज इतरी रगत री नदियां 
पार करण 

कुण तिरे ने क्यू तिरे। 


इणी खातर 

कब्ठा, साग्रे धरती सू 

पाछी ऊगणी चावे 

पण उरश जुगां है मरम ने म्यानौः देवे 
वो ही नुवी बीज वादे 

क्यू'के काछूजों राखणश 

रगत ने सासतौ रंग भावे 


७७>-+«०+-+नननत+-ननीत-++न++>--++-ज 


4. सामथ्यें 2. अथंवत्ता ९ 


(6) 


क्िज्नौर जित्के री क्किल्लरी 


कृठमठिये अगां री 

चावक्र रूपाछी 

कांमरण किन्नरी 

थारो सावत सरीस 

सेव री लड़ालू व डाक ज्यू' 
लचकीजतौ 

निरत री निरवाक्छी गत में भु्क 
जद चरपरा युकलिप्टस रूख 


आप री लक्क में 
लुढ् तुछ जावे । 


परगगां री पेजणी री 
खणकार सु णतां ही 
घाटी रा सगढा भरणां में 
उपांण झावे, 2 
चेते चढ़ती मन-मछक्ियां 
थारी सपीठ पींडियां माथे 
नुवो मारग घाल 

श्रक ही उछाह में 

नितंव झड़ 

उछक् जावे । 

आ्राज दिन ताँई भा 
श्रवोटों उछछ कूद 





]. भछूती । 
(62) 


इंश घाटी देखी ने थे. 
इसी घाटी रो हमजोढी देख 
वादी पाड़ी! 


पण हमें इस घाटो सू 

सरप सड़क जुड़गी है 

श्र गुलाबी छाती सू सेयोड़ा? सेव 

सेवट सिमले? रो होठलां कांनी सिरकता दीसे-- 
जठे पाटी पाड़ण 

नित नु वी काच 

सांमी आसी 

अर शभ्रां मछछिया री उछाछ 

वेद रै सब्यं में पट जासी । 


. बालों को संवारा 2. पकाये हुये. 2, ##?४ £ 


(्‌ 45 | है. 


क्नांज्ठ न्‍ने क्‍्वस्मत्त री धुल स्ुणलां 


मुकछकती चांनरी रा आककछ मोह ज्यू' 
पिन्ू पिछू! प्र तरः भरी रूप-तक्छाई मार्भ 
तिरे थारी प्रीत रो सत्तरंग लेरियो 
जिश में कीणो झीणो भांके है 
काजहिया नैणां रो सम्मोहएा जाछ 
नॉगण वेणी री लय लहरणी में 
सुरां'छी* रंग रब्ही रो रब्ाव 

सुरत सरोवर डोव* डोहण ने* 

हीजरते& हिये रौ बारण? बंध झाफक्े । 


. लबासव 2. इच 3. स्वरों की 4. गहराई 5. झातस्द लेने को । 
6, उत्कंटा में व्यप्र 7. हायी । 


(64) 


शादी चाल 


उनमादी जोवन सूरज 
ज्यू' ज़्यू' ढछतो जावे 
जीवण बावड़ी रे 
पावड़ियां पावड़ियां 
थारी याद री सीछो! छांव 
ऊंडी उतरती जावे, 
कितरी ही पांसीदार पिरिहारचां 
लरां रे लखाव री कणगती* रक्तकाय 
उर माये ठुमकती 
आढी डोढी उत्तरगी ने चढगी 
पण 
थारे ऊर्मे उतार आगे 
बांरा भरिया घद ही 
रोता लागे। 


3. ठंडी 2. करधनी । 


(65) 


पाद्ूजी री च्छुश्िययोप्ड़ी प्लज्छ ले ह्हेख्कियां 


और सधियोड़ा ऊभा है 

भुरजाढछा सुमदः 

जांण उत्तरादी कांठकछ रा 
काछोड़ा टू'क, 

केसर घोडी काहछ्वीं री गत रा 
विच विच चमक है 

वचन स्ठाव 

कोरराम चढ़ी है 

कंवरी ने सोढी रे चंवरी चीर री 
सोछ्ठो तौ चढियौ है 

पाबू रे पीठी पे 

पावस पीठांण* रौ, 


नायक नडीः नच्चगा 

घुर घुर धुरे है 

अबर डंवरिया ढोल 
करतवः? पमंगां१ पीठ 

थिर होय थिरकी है 

रावण हथे री हथोटी में 
बंतोड़ी घावछ* इतियास री । 


. बुज की भाकार बाले वीर 2. काले बादल के चारो झोर चमकने बाली रेखा 
3. गुद्ध 4, भील 3. नाड़ी 6. गहरे, बादल 7. कर्तव्य 8. घोड़े की 
9. वर्षा के श्रागमन पर बहने वाली ठंडी हवा । 


(66) 


क्छुब्य सजी 


जुग री जठरानक्र' माक् सू 
जछते नाग ने उवार 

पायौ थे प्रांखां रो प्यालौ 
मोटी जीया जूण ने 

जीभ देय राख्यो थे 
जावतौ बोल रो मोल 

सेस ज्यु' असेस होय 
धीणोड़ी धरती ने राखी जीवती 
ऊमरै ऊमरे वे ही 

ऊगता औसांण 

सिरे सिरे में वे हो 

दूधिया उफांण 

अरवें भादवे भरे 

आसा जिया जूण री । 


2८. >> व नमन 
] जठराग्ति 2: प्वसर । 


(67) 


ध्कीं स्व्वर च्तीं 


की खबर नीं 

इण अतसपुर आलम री 
उर-वाड़ी री बहारां सिरजणिये 
रण रे आगम री 

आ सतरंगी रंग री 

तरंग 

किरण में है 

कै 


कालछज री कढ् में है ? 


(68) 


व्कीं स्वर क्षीं 


को खबर नी 

इण भ्र'तसपुर झालम री 
उर-वाड़ी रे वहारां सिरजणिये 
भरा रे आगम री 

आ सतरंगी रंग री 

तरंग 

किरण में है 

के 


काछजे री कढ्ी में है ? 


(68) 


जादेफ्ी खुस्तांचडईे 


अरे गांवेड़ी गुर्साई ! 

फेरू अं कर तो श्रा 

थारोड़ई गांव 

आर 

सुन्दरकांड री पाठ पांछौ तो कर, 
थारी रतन सीता रो सराप 

थने देह री 

नींद सू' जयाय 

लंका री भाव में भिलियो 

परण आज रा कांमेड़ी! कवियां ने 
कांमणी री गारूड़ी गावतां डसग्यौ, 


जे भाड़ी उथलणोौ नी भूलियो हुवे 
तो थने 

राम री रजपूती री सौगन 

अर कर 

इंण जूनी भागीरथी रै भाग रौ हो सही 
उथलरने तो देख-- 

कनक कांमरा रे 

विलके विलाप में 

संगत जुग गैलीजग्यौ* 

कोई भरत री मुरछा भागियां ही 
इस जुध री निरणो निकतल्लसी । 
न-+++++-+---. 


4. काम में डूदे हुए 2. बेहोश हो गया, श्रापा खों बैठा । 


(7) 


. सह-घधर्मिणी । 


आज दिन तांई री जोड़ायतां में 
श्रोछखांण काढे 

स्वयंवर नहीं सही 

प्रण री जोड़ ने 

खासे घीज सू चंवरी चाढे, 

पछ हमें श्रौ घीजो 

सोन-म्रग फाल सू 

फैटीजतो लागे । 


(70) 


इ्च्लेज्ड़ी इउुस्तांन्र 


अरे गांवेड़ी गुससाई ! 
फै श्र कर तो भरा 
थारोडई गांव 
अर 
सुन्दरकांड री पाठ पाछी तो कर, 
थारी रतन सीता रो सराप 
ये देह री 
नींद सू' जगाय 
लंका री भाक्ां में किलियो 
पण आज रा कमिड़ी! कवियां ने 
फामणी री गाछड़ी गावता डसम्यौ, 
जे भाड़ो उथलणो मीं भूलियों हुवे 
तो थने 
रांम री रजपूती री सौगन 
भ्रेकर 
इस जूनी भागीरथी रे भाग रो ही सही 
उबलने तो देख--. 
कनक कांमणु रे 
विलके विलाप में 
सगछों जुग गेछीजग्यौः 
कोई भरत्त रो मुरछा भामियां ही 
इस जुध रो निरणु निकछसो । 
4 ल्‍णाणाणाणा 


. अध्य भे इडे टू होने सो 
ने दुबे हुए 2. देश हो गया, भाषा झों बेंठा । 


(7) 


व्देवव्हासी 


भारत रै भरवें इतियास री 
ऊँची थाज रे ग्रधवीच 
घरम धीअआई री मोथः हैटे 
तड़ित तरेड़ ज्यू' तिल तिल कक्पती 
कामशिये सुरभे री रिक्तती रेख ! 
पीढी रे पुरसाथ हीण स्वार॒थ री 
निसरमी सरम ज्यू' 
थू' किसे परवस परभात री 
देव वंदना में 
इशा अखाड़ं* ऊतरी 
है देवदासी 

दैवगना ? 


कायर भूपाढ्ठां री 

रिण खांतीली खड़ग रो पांणी 

उतर आयौ/अवक्ा श्र॑ग श्रपांग रे 

बिलमीजते वोपार 

भाग भरोसे जीवरणे समाज 

घरम मठां री माठ१ लेबर 

अचचेना भ्रोछावे 

अरपायो कंवारी कन्या रै भूख रौ 
आदर ज्यु ऊफणतो अरघाव -- 


4. एक प्रकार की घास 2. नृत्य स्थल, न्तेकों का समूह 3- झोट । 
(72) 


आ निजोरी लवंग लता 
पासाण पति ने परशाय 
दिव्य दायजे देह री 
निरत साधना सू पी । 


इस काम कनक केछोजती निरत आराधना री 
नूपर पुकार सुण 

थिर थांभ कुरियोौड़ी 
पासांण-पूतक्तियां री प्रीत ही 
जीवते प्रीतम हेत पागरे, 
तौ मनसिज सेजां रे. उफांण 
थारे कठाछ री कछाई फेल 
कुण दरसी नी परसी 

झा काम सोक्षदा किकणी ? 
पछेई थारे रोम रोमाच सू' 
भड़तो फूलां रो फुलमड़ियां 
कांई देव ने 

सौरम सू पणा न॑ ही भरे ? 
तन जन-जोीवन नो 

मल मू रत मोवरा ने 

ओके अंग दो अराधना 
अ्रेक प्रांणा दो प्रसय री 

आा परतख विडंवना, 
दारूण कांठछ घुढ्ठियोड़ी 
कायर कांम कव्ठप री 
जांणतां थकां ही 

अजांण पहेली वर । 


"(73) 


है मजबूर मां रीहा री हस्णाखी ! 
थू कितरा दिन करमहीसा समाज री 
कांम धीठाई माय 

पाछल परदी राखसी 

कूद कोई नटराज 

दरसशः री देह सू 

भ्रौ तावीज उतारसी ? 


>िनननननननननननननननेनन-तनन न ननानननननन-ननानन नननननमत-न--मथी 


4. दशैन । 


(74) 


जाध्यो लिएणज 


आम आदमी खातर 

हर छिण आप तांई सिकरावणौ 
जीवण विख॒ज है 

वो झ्रापरी ही उधेड़ ने सींवे 


हर झसर ने आपरे मारफत 
दूजां तांई सिकरावणौ 

वधतौ विरणज है 
जिको जुग-जांमी ही जीवे 


पण कवि पूरे जीवरा ने 
पूरण खातर सिकराव, श्री 

बाधौ विणज है 
आखरां री भ्रमरता हो पीवे । 


(75) 


'स्वांफ? सी संप्युएणला 


पढशणिया आपरी अपणास सू' पढे 
पढावशिया पढाणँ रे ढा्े सू' पढावै- 
बे काछिदास श्रर प्रसाद रे 
प्रभाव रो चमत्कार बताय 
ज्ञार अ'क वधता लेवण रो 
चेतो पणा देते 
परा म्हारो हियो 
उण दिन हरखियो 
जद म्हें म्हारे हेताल्ू जूने सेपाठी सू 
सुणी 
“अ्रेक अदनो पड़चूनी वौपारी 
सेरगढ़ रा धोरां घोरां ढांणी ढांणी 
पड़ाव नांखतौ 
चून साटटे पड़चून वेचण 
वरस में दो वार भ्रावे, 


सांम रा ब्याल्ू कर 
झासूदी आसंग सू 
औंगाछते) ऊंठ कने 
घोरे रै फरे? 

मंगायोड़ी मांचो ढाव्ठ 
टिमकती लालटेण जोय 


2. जुगाली करते 2. ढलाव । 


(76) 


'सांक री पोथी काढ़ 
उरण् रा छंद गुणगुणावतो 
नींद री नणदछ री 
चुतराई बखांणे, 


ढांणी वात हथाई हेतू 

उण ने पूछे-- 

सेठां इण पोथी में एकमना 
झेड़ी कांई पढ़ी ? 

वो केवे-- 

#म्हारो गांव अठा सू 

तीस कोस अब्ठगौ 

पण भ्रा पोथी देखतांई' 

महें म्हारे गांव गुवाड़ 

पूगता हुवां 

पेट खातर 

पेंडे रा उथड़का खावां 
खेली खेली ऊठ पावां 

ओरण ओझरण अलख जगावां 
पर नीद 

घर आगरा में लेवां 

आ सोचता थकां-- 

क्कै 

झायलौ सूरज कठे ऊगसी ?” 


(77) 


आआजाब्दी-सौ-ब्नोंछ छी आत्कलत सटी लींच छै 


भाछिर 


(बंगला देस री आ्राजादी) 


ब्रेक हाथ दूजे हाथ माथे जीवे 
श्रेक भीड़ी दूजे री कमाई माथे 
कसू वी पीव॑ 

श्री इस खंड रो 

दोय जुर्गा जूनौं इतियासू जाज 
बंगाल री खाड़ी खने 
उथलीजग्यो, 

आखरः भर क पतवार पांरा 
समता रौ समंद किती दूर 
पार होतो ! 


आपरे ही रंग-रगत नहाईं 

खाड़ी में 

थ्राज सागर जात री नवी पात' रौ वो जिहाज 
ऊठती उमंग रा 

पाल-पंख खोले 

जिए माय सूरज री नवी किरण-कूची 
गावता पंछियां री गुमेज कोर । 


पण झौ गांवतरों घण_ो लांवी है 
अजे झडिग 


(78) 


१. सार 


(79) 


च्ुजीव् री स्नोस क्पाथे 


उण् उकल्ते रगत री 

नेठाव! उमंग रो 

अकासदीप 

हाल दीपियो ही कोनी 

अर थो जिहाज हालतां पांण 

फेर उथलीजग्यौ 

क्यूःके 

दोगलां सू' श्रा दुनियां खाली कोनी । 
इण दुनियां रे चिरताके इतियास री 
झंक झसलियत 

हरामखोरी री खाद में ऊगोड़ी है 
हर ख्यात में दोगलाई री 

लांवो दाखलो है 

इणी खातर श्रौ जिहाज 

हर वार उथलोजे, 


घणी दोरी ऊगे 
मिनख री खुसियां 
करमां रा खेतां में 
परा भरिये भादवे झौ दोगलो «ठाव 
अड़क गुवार ज्यूः 
4, घैयें । 


(80) 


4. सहारा। 


वां माथे जोराजोरी चढ़ जावे 
अंक पापी रे पांण 

पाकी फढ्ी फूठतां ही 

अड़क वीज ऊछछ्तों 

पेदे पार हो जावे, 


जिहाज फेर उल्वदे 

जद वाही 

मजूर जनता मर-पच 
जूना जखम भूल 
जवांमरदाई री टगः दे 
ज्यू त्यू' उसने बेठी करे, 
इतरे में वो ही वीज 
फेरू ऊगे 

खुसियां रे खेत री फेर 
वा ही गत हुवे, 

इसी खातर घर थ्राकास श्रेक कियां ही 
आ दुनियां जठे 

उठे री उठ है। 


भरे जुग जोखमिया मुजोब ! 

उरा रात रे गमगीन सररादे में 

थारी चौड़ी छाती लागती गोकियां 

सगे संसार घर मातम सू* सुणी 

पण इतिबास री उछटवी कड़ियां ने 
ग्रुरणियां ही गुणी 

इस खातर थारो दाखलो हमें 

दोगलाई दुनियां सू' वार होग्यौ, 

थारे खातर 

थारे जसमायल जोखम री 

आर चू खार ख्वाईस 


(8॥) 


सहीदी अमरता रौ खिमायजों ही सही 
पणु थारा वे अवोध टावर 
वांरी मौत 

म्हारे यू याद नीं करोजे 
वो करुणा कलमौ लिख ने 
कलम नी अपड़ीजै, 

जीभ सू' श्र क ही जजवात 
घड़ी घड़ी ऊखले? 

“लख लख लानत हैं 

इंण नुगरे मिनख री 

नागी नबावी मार्थ ।” 


]. प्रकठ होता दे । 


(82) 


रुललावकर आराध्यल्ता/ 


महारुद्र माठा रे 
रुद्राक्ष मिणिये ज्यू 
उदध तिर 

तीर झ्राई आ 

सुघड़ साधना 
दूधारु धरती रे 

भूरे भूधर थशः सी 
रतन अरथावणी 
रतनाकर अराधना, 


इण कोख री कूत्त 

थाग न सकिया-- 

झसपत महिपत गजपत 
लौकिक रौ अलौकिक सार 
सारणिया योगी यां में पेठा, 
पासांणी पिंडां में प्रगटायौ 
अप्रगट रो सरूपी प्रयटाव 
अंतर री साध रौ 
उफणती आ्राधघार 

कत्ठा री कसक रो 

मूरत उभार। 


छ एलीफेन्टा गुफावां ने देखियां लिखी ?- स्तन । 


(83) 


संम्राठां रा जय डोहणिया विघासरा 
जिण मेरांण! जराया? 

उण्य री समे सरणी सांवटणी 

चंचकछ पलका 

इंण तीर झाय पाछी ततकारे 
अ्रसमेधा रा सगठा झस३ 

इशण झासण आायां भ क मून नेठाव री 
ममता पुचकारे 


फेर वांने 

लेरां री लगाम खोल 
आद अणंत उदध* में 
रमेकड़ा ज्यू” उछेरे 


इण आसरा री 

आस्था सुधड़ाई सांमी 

तरक तीख तौलती 

जुग उदुवोधे न 

अशणु सगती रो आसण 

आस्था ने तरक रो दो फरलांग सायर-फैर 
ह॒ठ मार्थ हुठ कर अल्ठेट 

आक रौ उयेलो दूजे ने पछेटे, 
चांद री माटी सू' छेटो भरियां ही 
आरा अक्याई यू' री यू” लखावे 
क्यू के 

मिनख मिनख रे आांतरेण ने 
आदमी यू' रो यू हुलरावे । 


इण धरती री धीज मार्थ 
आसण आसख री सेतु साध 
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कोई लख ने अलख लखरियो 
जुग जोगी 

दोनृ' सिखरां ने अं करण साध साथे 
तो नवजीवर में मुगती 

ने मुगती में जीवण लाघे 

मिनखां री मारकेस 

ममता में साधे 

ग्यांत रो गुमांत 

समता में वाध | 
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डा ब्कल्यान अध्यरो छै 


घटनावां धट ने रे जावे 
याद घटती हो जावे 

पेट रा गछेटा 

दाद देवे--- 

संस्कृति री सीरां ने, 
नुगरापों निवेड़,लेवे 
मिनखाऊ क्‌त रा लाटा 
दौलत री होड में 

मिनख हिड़कियो हो जावे 
आपरी लाक दूजां ने लगावे 
पेट री परकोदी वबती ही जावे, 


नर भूले घर 

ने पीढी रे प्रांस री जोत 

दोगली दीठ दिवाल्ठे भिक्त जाव-- 
मिनख मिनख ने 

कौम कौम ने 

देखती निजरां 

अजनवी लखावे 
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मांयली पूजी भांहे कजव्णवे 
आपरी खेह में 

आप गम जावे, 

खेह ने खंखेरियां ही 

पुरस सेंपूरी है 

आप री अंवेर बिना 
इकढ्ाव अधूरो है । 
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